अपराध जिसमें मंशा खराब हो भगवान के प्रति समाधिघृणाहोहोव अपराध क्या है प्रभु
व्यापक सर्वत्र समाना कहीं पर भगवान सेंट परसेंट है कहीं परसेंट है ऐसा नहीं है
समान समान रूप से भगवान सर्वत्र व्याप्त है मंदिर हो मस्जिद हो गिरजा घर हो मै
खाना हो कुछ भी हो इस लिए राक्षस के कम प्रकट होते उन्होंने बता दिया देखो मैं
इतने बड़े नाश्ते के घर के खम्बे में रहता हूँ तेरा भगवान इस कमरे में है मैं तो
उसका देसी हूँ विरोधी हूँ पापी हो मेरे यहाँ है नहीं खम्भे से प्रकट हुए भगवान के
सब तो पब्लिक के अपने दिमाग की सब है मंदिर है यहाँ न करो के माँ बाप बच्चों को
सिखाते हैं तो बच्चे कहते हैं ठीक है मंदिर में को समझता है की मंदिर में भगवान को
शिक्षा जो भगवान को सदा सर 2 शब्द सदा सर महसूस करें रियलाइज करे टीचर ऐसी वो और
कुछ देर किया कुछ देर ही दिया इस समय जो मैं सोच रहा हूँ कोई नहीं जानता यह जो
प्राइवेसी है आप लोगो की यही खतरनाक सदा ए रिलायजेशन होना चाहिए मैं अकेला नहीं
हूँ तो मेरे अंशासन बैठ कर के प्रत्येक जीव के प्रत्येक क्षण के, प्रत्येक आईबीआर
नोट करते हैं वर्क नहीं नोट करते आई बी आज नोट करते हैं फर्क तो खराब भी हो तो
भगवान नोट नहीं करते बंद नहीं देते अच्छा हो तो भी नहीं देते मन से उनका सम्बन्ध
है हजारों मर्डर किया अर्जुन ने हनुमान जी ने भगवान ने नोट नहीं किया क्योकि उनका
मन निरंतर श्याम सुंदर के चरणों में देता इसलिए उन्होंने बाहरी बातों को लिखे जैसे
जीरो में गुना करो 1 लाख से 1 करोड़ से भी आएगा फिजिकल वर्ष संसार नोट आइए आइए बहुत
याद आती है आप क्या बताए जितनी चल जाती है संसार में गुरु भगवान क्या में चलती
चलता है केवल लंताकरणइसीलिए सुविधा है यार में अब कार में शरीर संसार को 2 अमन हरी
गुरु को 2 दोनो का काम चल गया संसार शरीर क्या है काम क्या होता है बेटा बेटी हो
माँ हो बाप हो हमारा काम कर दे बस सब को काम क्या है हमा के पैसा न ला पाती देखो
दीदी का क्या विराट होता है दीदी खाना पका कर न दे काम नाश्ता न दे देखो पति का
क्या होता है तुम तो कम से कम कर 2 मन भगवान में लगाओ अपना दोनो जगह अलग अलग चीज
मांगने वाले दोनो है इसी को कर्म योग करते है जो गीता में बताया गया है जो है करते
हो तुम लोगो को मन का अपनी फैमिली में है माँ बाप बेटा स्त्री पति 10 बाकी जगह 1
दिन करते हो इन में भी 1 दिन करना सीख लो तुम मन खाली हो जाए भगवान में लगा 2 दीदी
की बात बच्चा बीमार है डॉक्टर के पास जाओ दौड़ो भागो इलाज कराओ सब चूकी करो लेकिन
हाय हाय न करो अरे तो बुखार है टाइप टाइप न हो जाए टाइट हो गया मर न जाए ये सब
बीमारी को पालते हो कौन तुम्हारा वो बच्चा है अनंत बार तुम उसके बच्चे बन चुके हो
कहा लेगा अपने जुनियर में तू जन्म लेगा पहले हमारा बाप हमारा बेटा हो गया अब हम मर
गए अब हम अपने बेटे के बेटे बनेंगे तब उसी में तो घूम घूम के आए अनंत बाप बना चुके
अनंत माँ बना चुके अनंत बीडी पाती बेटा बेटी बना हर जन्म में कहाँ है वो याद भी
नहीं किसी की भले पड़ोस में बैठा हू वो पडोसी है तुम्हारी बेटी है हमारी बेटी हमारी
बेटी कहा है पडोसी की बेटी अरे मैं तुम्हारी बेटी थी जन की बात करते अताकर गन्दा
कपडा है जो समझो गन्दा कपडा है गंदे कपड़े को जब शुद्ध पानी में धोगे साबुन से तो
कपड़ा निर्मल हो जायेगा धुल जायेगा गन्दे पानी से होगे तो और गन्दा हो जाएगा तो
जितने जीव हैं संसार में मनुष्य हो पशु हो पक्षी हो ता है इसलिए गन्दे इनमें मन का
टेटमेंट करोगे तो मन और गन्दा होगा गंदा पानी भगवान और जिसने भगवान को पा लिया है
वो महा पुरुष ये 2 परसनालिटी शुद्ध है प्यार करोगे अंत शुद्ध हो जायेगा शुद्ध करने
की ड्यूटी है हम लोगो की इसके गुरू करेगा भगवान करेंगे का बर्तन बना ले दाम में
मिलेगा उसका कोई मूल्य नहीं दे सकता है विद्यानंद है हम क्या देंगे शरीर गन्दा
गन्दा बुद्धि गन्दी संसार गन्दा क्या देख दिवयानंद लेंगे इसका कोई मूल्य हो ही
नहीं सकता तू तो कृपा से मिलेगा लेकिन बर्तन तो बनाओ किसमे दे देने को तैयार बैठा
है महापुर बर्तन ही मिलता तो बर्तन ठीक करने का उपाय बताता है महा देखो तुम महा
पुरुष और भगवान 2 से मन का प्यार करो संसार में जूटी करो जब मन निर्मल हो जाएगा तो
तुम्हारा काम खत्म कर हमारा काम माया समाप्त करना परमानंद, देना युद्ध, प्रेम, द
सब काम नियत खराब हो न अपराध है नीयत अच्छी है तो कर्म गलत भी है तो उसका कोई फल
नहीं मिलेगा अरे मर्डर से गलत काम क्या होगा इतनी ले ने भगवान के बैठे बैठे 3 से
तेल पीने लगाय त्रपनकरमनशरीर राम को उपदेश दिया शरीर का किया हुआ कर्म मैं नोट
नहीं करता भगवान नोट नहीं करते तो मन के पिए हुए कर्म को मन के अटकें को नोट करते
हैं राम राम श्याम श्याम हम लोगो ने अनंत जन्म किए अनंत बार कर चुके हैं लेकिन मन
का अटाइसमेंटनहीं किया मन शुद्ध नहीं हुआ जैसे 1 शीशी लोग किसी में गन्दी चीज भर 2
पिशाब, वगैरह और पैक कर लो और गंगा जी में डाल 2 24 घंटे बाद निकालो पैकिंग खोलो
कोई आचमन करेगा उसका नहीं करेगा क्यूँ नहीं करेगा अगर वही गन्दी चीज गंगा जी में
डाल 2 फिर कर रहे तो गंगा जी बन गया तो ये शरीर हमार है इसके अंदर जो गंदगी है वो
मन में है शरीर तो लगा जाएगा लेकिन मन को साफ़ कैसे किया जाए उसके लिए है हरि गुरु
भक्ति उसके मन बुद्ध होगा साफ़ होगा हम लोग जितने भी धर्म, कर्म, उपासना करते हैं
सब में दियों को आगे रखते हैं मन को में जाते हैं पत्थर की मूर्तियाँ देखते हैं जय
जय हो जय हो प्रणाम करते हैं न करने बैठे तो मुह से बोल रहे हरे राम हरे राम मन
कुछ और घूम रहा यहाँ वहाँ जब करते हैं बात करते का जो कुछ हम साधना करते हैं तो हम
समझते बहुत कर रहे हैं 2 घंटे दे रहे हैं रोज हमें ये सोचना चाहिए की भगवान के लिए
हमारी कितनी बार आंसू आये उनके पाने की व्याकुलता कितनी खास बात यह है प्रियता
होनी चाहिए अपना पन होना चाहिए यह तो लोभी को पैसे में अपनापन होता है कामी को
कामिनी में अपनापन होता है इस तरह से काम हिनारतरजलोभीप्रिय दाम इस प्रकार से अपना
पन और प्यार होना चाहिए उसका नाम भक्ति तो करते नहीं कर रहे हैं बात कर रहे है
पूजा कर रहे है जब कर रहे हैं टाइम सब लगा रहे है बताने वाला नहीं है तो वो है मेन
पॉइंट उपासना उसको करना है इसलिए कीर्तन हो भजन हो उपासना हो पूजा हो पाक हो सबसे
पहले रूप ध्यान करो मन में लाओ और उनके पानी की तड़पन छटपटाहट ज्याकदा बढ़ाओ मानो
इसीलिए मिला है कि खाने पीने सोने के लिए नहीं मिला है तो कुत्ते बिल्ली दबे जानवर
जितने हैं सब तुमसे अच्छे हैं उनकी इन्द्रियों की वासना बहुत लिमिटेड है सूखी घास
दे 2 गाय को खाली हरी घास दे 2 और तो टोकेकालीबातखत्म मनुष्य को रोटी भी हो दाल भी
हो सब्जी भी हो सब्जी में चौक भी हो बघार भी हो भी हो नमक भी हो क्यूकी जब पैदा
हुए तब भी सब मांगे थे माँ का फीका दूध पीते और मस्ती में पैर किलकारी मारते थे
सप्ताह तो बीमारी थी दुनिया में लोगो ने बीमारी डाली है तुम्हारे अन्दर माँ बाप ने
लो बेटा क्या है पी लो 2 महीने 6 महीने 6 महीने क्या किया अब दूध दे दूध लेके सारी
जो हमारी पारी हुई बीमारी है हम उसको मिटा भी सकते है शरीर विरोधी हो मन भी खराब
हो और इसी को कहता है सुख है बड़ा सुख है हम तो रोज दल बदल बदल के खाते हैं सरकारी
बदल बदल के खाते हैं कपड़ा बदल बदल के पहनते है तार बदल बदल के अरे क्या बदल बदल के
smाnब्रम हैं भ्रम सारे कनसंसारे सुख भ्रांति शरीर सुख की भ्रांति है सब संसार में
सुख हैं कैसे लाला पान, निवान गुष्ठेबालानाम विभ्रम बच्चे अपना अनूठा पीते हैं या
प्लास्टिक का सीसी में लगा हुआ रबर का स्तन मुह में डाल 2 करते रहते मस्ते दूध पी
रहे दूध तो जा नही रहा पेट में तो प्याज की भूख कैसे मिटेगी संसार का सुख ऐसे ही
है अपनी भ्रांति का सुख है सुख होता तो बराबर 1 सा मिलता है वही माँ है वही बाप है
वही भाई है वही बेटा बेटी है वही रसगुल्ला है लेकिन जब भूखे हैं रसगुल्ला पहला
खाया तो अधिक आनंद में मिला दूसरा खाया आनन्द में कम तीसरा और कम चौथा और कम
पांचवा हो जाए जब खुल्ले में सुख है तो खाएगा ये सुख कम क्यों हो रहा है खत्म
क्यूँ हो गया माँ बहुत व्याकुल है बेटी को नहीं पाया चिपटाया बहुत सुख मिला दोबारा
कम दोबारा कम चौथी बार जाओ बेटा खेलो नहीं हम तो चाएंगे गर्मी में रहेगा क्या है
माँ का बाप का बीबी का पति का सबका प्यार धोखा है जैसे किसी को खाना खा लिया अब
खाना देख कर कोई अच्छा नहीं लग रहा है सब खा रहे है देख रहा है 6 घंटे बाद फिर रहा
है हमको नहीं मिल रहा है वो खा रहा है कुल बीमारी पैदा होगे संभ्रांति उसका रीजन
है वज्ञानिक साइंटिफिक पेपर समझो मैं नाम का जो तत्व है आत्मा 1 स्प्रिचुअल है दि
है और शरीर मटीरियल है नश्वर है 1 दिन समाप्त हो जाएगा मैं नहीं समाप्त होगा व
शरीर से निकाल जाएगा तो ये शरीर का जो ओरिजिनल रूप है मिट्टी तो सामने आ जाएगी 24
घंटे में सड़ना शुरू हो जाएगा और संसार भी मटीरियल है माया का बना है पंच महाभूत का
संसार 5 माह भूत का शरीर तो शरीर का स्क्ष संसार और आत्मा भगवान का अंश है भगवान
अब आत्मा को भगवान का आनंद हो संसार का सुख तो तो विपरीत हो गया जैसे काम से सुनने
का काम होता है तुम देखने की क्या कर रहे हो तो कम से से देखोगे काम का विषय ही
नहीं है रूप तो आँख का विषय है वैसे ही आत्मा का त्यक्त परमात्मा शरीर का त्यक्त
संसार अलग अलग शरीर चलाने के लिए भगवान ने संसार बनाया आनंद पाना है आनंद सिंधु
भगवान की शरण में जाओ और लोग करते है भगवान को संसार मानते हैं संसार से आनंद
मानते हैं मम्मी आनंद दे 2 बेटा आनन्द दे 2 बीवी आनंद दे 2 वो बेखारी क्या आनंद दे
दे तुम से आनंद मांग रहे हो ऐसा 1 अंधे ने कहा भैया मैं अंधा हूँ मुझे सत्य प्रकाश
के जाना है कोई रास्ता बता 2 तो 1 अंधे ने कहा यह अंधा तो ही है यह तो देख नहीं
रहा है की मैं भी अंधा हूँ मैं तुम को पहुँचा दूंगा प्रकाश सरे अंधे ने देख लिया
सुन लिया वो जानता था तो दूसरा वाला भी अंधा है उसने कहा तुम दोनों अंधे हो हम
जानते है ये दोनो मरोगे बिला बजे दोनो पकड़ लो बस प्रकार अनेक बेवकूफ बना रहे हैं
ऐसे ही माँ बेटे को बेटा माँ को भाई बहन को बहन भाई को सब 1 दुसरे को आनंद पाने के
लिए अपने मतलब के लिए अरे मतलब हल हो जाए तो चलो वो भी ठीक है तो बिचारा क्या देगा
ले 1 करोड़ हमारे पास है ले लो को कुछ हमारे पास अरे इससे किसी को आनंद मिला या
टाटा बुला से पूछ लो भाई तुम लोग का क्या हाल है अगर आनंद मिला हो तो हम भी दौड़
आगे 1 करोड़ 2 करोड़ 1 अरब जितने अरब पति है अमेरिका में सब नींद की गोली खा के तो
सो पाते है नींद की गोली के बिना सो नहीं सकते हमारे यहाँ 1 परा पाक रात से सोता
है बढ़िया नींद आती है कोई चिंता नहीं बस शाम को खाना मिल जाए तो बड़ी सीधी सी बात
है की शुद्ध पर्सनालिटी से हमारे मन का प्यार हो अशुद्ध से न हो संसार में चूं को
सब है इसलिए कहीं भी प्यार होगा तो जिससे प्यार होगा मरने के बाद खुशी की प्राप्ति
होगी वो गधा बनेगा और बड़े के बच्चे बनेंगे तो सुअर बनेगा हम सूअर के बच्चे बनेंगे
जिस जिस योनि में जाएगा जहाँ हम प्यार करेंगे ही हमको भी जाना पड़ेगा यह ईश्वरीय
नियम जल भर तरीके उसने 1 हिरण के बच्चे से प्यार कर लिया गोदी मिल रहे और मरे बनना
पड़ा जब पहले आत्मज्ञानी थे प्यार करना सबको आता है पशु पक्षी को आता है न जाते
सारत हुई तार ममता करे सब को है तो हमारा स्वार्थ वहाँ पुरुष और भगवान इन दोनों से
हल होगा के बाद बुद्धि में बैठ जाए ममता और प्यार अपने आप हो जाए अरे देखो 1 लड़की
18 20 पचीस साल तक बाप के पास रहती है बाप के घर के सामान को अपना सामान समझते
अपनी सहेलियों से कहती है हमारे यहाँ टेलिविजन है हमारे यहाँ ऐसा शादी करती हैं
लेकिन शादी होते ही हमारे यहाँ ये नहीं रहता हमारे यहाँ बदल जाता है और मायके
सामान से हट जाता है रिटइटमेंटहो जाता है भैया का है हमारा नहीं उसी प्रकार अगर
हमारी बुद्धि में डिसिजन हो जाए संसार हमारे शरीर के लिए बनाया है भगवान ने यहाँ
हमारा न कोई है और न हमारा आनंद मिलेगा तो भगवान और महापुरु 2 ऐसी मिलेगा तो भगवान
को मिलेगा नहीं पहले हमको समझा वे बता क्या गलती कर रहे है तो महा पुरुष ही हमको
मिलेगा उसी के द्वारा हम आगे बढ़ सकते है इसी लिए भगवान से ऊँचा स्थान गुरु का बता
दिय गया है शास्त्रों में हमारे काम तो हुई आपका है गंदगी हुई साफ़ करेगा हमारी
भगवान तो गंदगी साफ़ होने के बाद आयेंगे तो जैसे कोई लड़की है पैदा हुई आपने इतना
पैसा खर्च किया पढ़ाया लिखाया योग्य बनाया और लड़का आया उसने दे देखा इन्टरव्यू लिया
और कहा थी हम क्या कर लेंगे तो भगवान तो उस लड़के की तरह है तैयार लड़की को उन्होंने
वरण कर लिया लेकिन तैयार तो माँ बाप ने किया इतनी सारी मेहनत तो महा पुरुष करता है
गुरु करता है भगवान तो कहते हैं निर्मल पावा निर्मल हो आओ हमारे पास और निर्मल
कैसे हो तुम गुरु के पास ये काम उन्ही लोगो को दे रखा है मैं उद्धव सखा भगवान को
लेकिन वो नहीं दे सके उनको विद्यानंद बुद्ध प्रेम गोपियों के पास भेजा जाओ उनको
सरेंडर करो सेंट परसेंट, बुद्धि का सरेंडर होना चाहिए गुरु के प्रति तब तुमको वो
दु्धट्रेनदेंदी हमारे बन जाओगे तो ऐसे कर रहा हूँ यहाँ तो समझाया होगा सब म करीब
ये बच्चे को अच्छा बोलते हैं से विश्व यिनदिमुहितमचलदशा तस्यापिअनमहनम
उराननदमयुयदरसलबा स्वादेलधन्यायते हद्धानसपुटचम प छबिचिरमराधाभिधम पा दु न राधा
कौन है राधा क्या है इसका निरूपण योगींरामृगयंत दराजा बड़े बड़े योगींद्र मुनि जिसके
चरण की धूल को चाहते है उसका फ़ोन योगीन्द्र मुनीन्द्र परमहंस जिनके चरण की रज की
याचना करते हैं, वे श्री कृष्ण भी राधा के चरण के रज की याचना करते राधा तत्व है
जो अप आँखों के इशारे से अनंत कोटि ब्रह्मांड को मोहित कर लेते हैं ब्रह्मा शंकर
भी मोहित हो जाते हैं शंकर जी स्त्री बन कर गए बृज में महाराष्ट में उन श्री कुष्ण
को भी जो अपनी चितवन से मोहित कर लेती हो फूलानन्दमयुपियदरस लवा स्वाद धनिया जो
पूर्ण आनन्द में ब्रह्म श्री कृष्ण हैं यहाँ कोई कमी नहीं कोई इच्छा नहीं वे भी
किशोरी जी के थोड़े से, प्यार के वक्त से भी अपने को धन्य मानते हैं वो राधा तत्व
है जिसके लिए श्री कृष्ण भी नित्य उपासना करते है हमारे देश में राधा तत्व नहीं
जानते व समझते हैं जैसे स्त्री पति होते हैं वैसे राधा स्त्री हैं श्रीकृष्ण पति
है लोग यह समझते हैं स्त्री तो उनकी रमा है लक्ष्मी उनके पाती है कमला पति भगवान
उनके अवतार के रूप रुक्मिणी के पति हैं लेकिन राधा के तो उपासक हैं सिलकुशमेउनकी
स्वामिनी है वो सुना राधा जोणाचालकेलड़के का नाम था थाना और 1 हाथी का नाम भी था
था तो श्रीकृष्ण ने दुष्ट से कहा ये अश्वत थाना, मर गया पंडों का हाथी था कर रहे
थे और उनको हराना पांडो के बस का नहीं था तो भगवान ने चालाकी की सी कहला दिया जोर
से मृता अश्वत्थामा मर गया हाथी के लिए कहा लेकिन ने सुन लिया उन्होंने कहा मेरा
बेटा मर गया तो उन्होंने क्वेश्चन किया नरोवा मनुष्य श्वत्थामामरयाहाथी ये क्वश्चन
जब करने लगे रोना 4 तो भगवान ने शंख बजा दिया तो सुनी तो जवाब क्या देते और जवाब न
देने का मतलब समझ दोनाचारकेमेरा बेटा मरा उन्होंने हथियार छोड़ दिया इतनी 420 से
तुम्हारा करो न्याय पूर्वक थोड़ी मारा नाम में इतना भ्रम हो जाता है अरे मान लो
किसी ने पूछ अरे अनंता है घर में बनाना है आपको कहा है है न उसको खड़ा कर दे जवनपुर
में हमारी स्पीड हो रही है पब्लिक स्पीड तो स्पीड दिन को जब हमें 11 बजे रात को तो
1 घंटे वहाँ सौ 200 वासी आ जाए और कुछ प्रश्न करे या वगैरह हो जाए तब सुना दीजिये
महाराज 1 कलक्टर आए और उन्होंने कहा महाराज जी कोई 1 पक्ष सुना दीजिये वो कामरी
वाले पर का मरी जात का मरी वाले पर का मरीज वाले आरोप क्यों मरी ा रही है ये अपना
पक्ष सुन तो हमने जिसके यहाँ ठहरे थे उसकी दीदी से कहा है मदिरा में मदिरा बोलते
है सिद्धांत मदिरा इतने खाली बोलते हैं तो हमने कहा मदिरा ला तो बेचारी ऐसे ऐसे
देख रही थी तो पति ने कहा की आलमारी में रखी हुई निकाल ले व डिप्टी साहब बाबाजी और
लेक्चर भी नहीं आए 4 दिन 2 लेक्चर बनी दिखाई पड़ते है आजकल क्या बताया ऐसा लेक्चर
हो रहा था लेकिन शराब पीते है किसने मेरे से सुना कहा क्या सुना आपने अरे भाई 1
भक्त ने हमने कहा की पद सुना दीजिए न्होंने लाओ तो पाती ने बी बी सी कहा अलमारी
में रखी है निकाल लो तब उन्होंने बताया प्रेम रस मदिरा पुस्तक महाराज के पदों की
पुस्तक है अरे राम राम मैंने 6 दिन कलेक्शन मिस कर दिया ना हमको मालूम पड़ा है किला
उनको इतना बड़ा ब्रह्म हो गया ऐसे ही अनंता बांध ले अरे कुछ नहीं भगवान का अपना हो
किसी बहाने अनंत भगवान का 1 ट्रेड मार्क समझो के अनंत बांधे हुए है तो अनंत भगवान
का नाम है श्री कृष्ण 1 दिन तो कम से कम वो जितने पर्व बने हैं अपने सब का बहाना
है भगवान का स्मरण हो किसी किसी बहाने से क्या होगा राखी होती है ये भैया की राखी
बस थोड़ी देर की भावना है उसी प्रकार भगवान की भावना बना दिया तो जीव का लाभ हुआ
उसे बाहर का कोई महत्व नहीं होता उसका समझे तो यही है की भगवान का स्मरण करें और न
करे में राखी बांध दिया उन्होंने 10 रुपया दे दिया जो दिन भाई, बहन के पंडित लोग
को बताते हैं धोखा देने के लिए हर चीज का महत्व बाहरी चीजों का कोई महत्व नहीं
व्रत करो यब्द करो जब्त करो बात करो पूजा करो किसी का कोई महत्व नहीं अगर है तो
यही है भगवान का स्मरण करें अगर वो नहीं करता तो सब बेकार है 22 घंटे पूजा करते
हुए चन्दन लगायेंगे आपके और मन से नहीं है जितनी मन का टेटमेंट भगवान और महा पुरुष
में हो बस उतने क्षण उसकी साधना सही है अब चाहे जब से हो चाहे पाते हो चाहे पूजा
से हो चाहे 3 दम से हो जैसे भी हो अपने अपने संस्कार सबके अलग अलग पूर्व जन्म के
किसी का ट्रस्ट किसी में है किसी का किसी में है लेकिन मेन प्वाइंट है मन का
अटैचमेंट अच्छा है कम श्रकषजनाष्टमी दिन श्री कृष्ण का नाम तो लोग कुछ लेते ही हैं
को राधे राधे करते ही हैं को नत शब्द बोलते ही हैं अनाजकालसीजितने माया धीन जीव है
सब लेना लेना सीखें माँ से बाप के, भाई के, बैंक के, पड़ोसी के संसार से लेना देना
किसी ने नहीं सीखा कभी नहीं सीखा और विशुद्ध प्रेम में ईश्वरीय राज्य में देना
देना ही प्रेम है जो तुमने अभी गाया गाना उसका प्राय है देना देना देना देना प्रेम
लेना लेना स्वार्थ लेना देना बिजनेस अगर लेने की कामना हो तो उसको समझना चाहिए कि
देने से हजार गुना मिलता भगवान कहते हैं तुम्हारे पास जो कुछ है या शादी है न धन
तो मुझे अर्पित कर 2 मैं अनंत गुना करके दे दूंगा लेकिन हम ये पेट नहीं करते
विश्वास नहीं करते इसलिए भगवान के माले मांगना ये सबसे खतरनाक शत्रु है खूब तरसाया
है तेरी ख्वाहिशों ने ही तुझे खूब तरसाया है तेरी ख्वाहिशों ने ही तुझे तू भी अब
इन ख्वाहिशों को कुछ तरस्ती छोड़ दे ख्वाहिश कर से हमको अपना और हम रे मेरे अनंत जन
बर्बाद की अब में लालू भी नहीं तो प्रेम करूंगी इसमें देना देना और उसको देना है
जिसको हम से कुछ नहीं चाहिए 1 कमाल वो शुद्ध है हमारा शहर गंदा मन गंदा बुद्धि
गंदी और जो कुछ गन्दी है भी वो उसी की ली हुई है तो उसको देने में फोन बड़ा कमाल
किया ने पानी ने रूपया कमाया और दीदी को दे दिया रख लो 4000 रूपया है दूसरे ने कहा
की भाई 500 रूपए लाओ जरुरत है तो दीदी ने 500 दे दिया कोई महोरा कमाई को ही दे
दिया तो भगवान का दिया हुआ धन मन सम्पूर्ण विश्व का फिर भी देना चाहिए ये विश्वास
करना होगा की गन्दी गन्दी चीज देख बढ़िया बढ़िया चीज लेने का बिजनेस करना है संसार
में किसी से काम लेना होता है तो हरिया पुरी खिलाई जाती है सम्मान किया जाता है सौ
रुपया हत्या कर 2 10 हजार का काम करेगा नारायण तो उसी प्रकार गंदी गंद भगवान को दे
2 और अलौकिक वस्तु वहाँ ऐसी ले 2 वाम कहते है नहीं पहले तुम 2 इस लड़ाई में अनंत
जन्म बीत गए जिन लोगों ने पहले दे दिया शुरू सारा बन गए और जो भगवान ऐसी आशा कर
रहा है पहले से पहले तुम 2 वो बैठा हुआ है भगवान कहते है जब विश्वास ही हमारे ऊपर
तो फिर संसार में जो सर्वत्र विश्वास करते हो 1 लाख रुपया ले गए बैंक वाले को दे
दिया उसने ले लिया हाथ में अब वो अंदर बैठ के गिन रहा है हम बाहर खड़े हैं रफी हमको
मिली नहीं है फिर भी हम विश्वास करते हैं रसीद मिल जाएगी अगर हम तब रुपया दे अब वो
पहले रुपया लाओ तो री तो संसार का लेकिन संसार में विश्वास करते हैं और भगवान के
कहे तुम कृपा करो पहले तुम 2 अपना प्यार 2 तब मैं अपना प्यार 2 कितनी खोपड़ी का
आएगी इसलिए जैसा तुमने गाया वैसा सिद्धांत बना लो 24 घंटे गाता हुआ बस इतनी साधना
इसके बाद काम शुरू भगवान जी को ड्यूटी अगर मैं कहूँ कल सवेरे में जा रहा हूँ अच्छा
महाराज जैसे कार हो ये नहीं हो सकता जरा आपको जब दिल को रात कहने से यार हो तो खुद
को लड़ाई करो छोड़कर चले गए रिका लंदवृजकुमारिका ने विवाह नहीं कर लिया चले गये हो
गए खबर के प्रति कर दिया और कहा जिस तरह से सुख मिले मथुरा में रहे वैसे करो समर
को सरेंडर कहते हैं सरना गति और सरना गति में सामान को सब है लेकिन मे की बुद्धी
बुद्धी की सरणागती हमारी आदत है बुड्ढी लगाना डाउट करना तर्क करना तो संसार में तो
वो ठीक करना पड़ेगा नहीं करोगे तो लोग खा जाएंगे लेकिन हरी गुरु के आप छोड़ 2 तो
क्योंकि वो तुम्हारे अभ्यास और अंधों के परे है तुम वहां का कानून नहीं जानते
इसलिए वहाँ शरणागति करनी पड़ेगी कोई नही कर पाए हम लोग अनंत बार भगवान के अवतार भी
हुए हम लोगों के सामने हमने देखा कुमार अब आज जब समकोनेबतादिया भगवान से इसी
प्रकार संकलो हर लाइफ में असली संत भी मिल जाते हैं किसी भी जन्म में ऐसा नहीं
किया हमने विवासतबसंकीवासतब शरणागति कब जी होती बस और डरना क्या है यह कुछ कमी है
न कंजूसी है केवल मांगने की देर है उसे मांगना सही होना चाहिए इस मांगने में कूल
विश्वास होना चाहिए अवश्य मिले पॉइंट परसेंट भी डाउंन तेरे करम में तेरे करम में
कुछ कमी नहीं है करीब की दयालू है तेरे करम में कुछ कमी नहीं है करीब है तू कुसूर
मेरा है खुसूर मेरा है झूठा उम्मीदवार हूँ मैं सुर मेरा है झूठा उम्मीदवार हूँ मैं
अरे बाबा खुदा बचाए तेरी मस्त मस्त आँखों से खुदा बचाए तेरी मस्त मस्त आँखों से
रिश्ता भी बहक जाए आदमी क्या है रिश्ता भी बढ़ जाए आदमी क्या है वे खुद आ जाए ऐसी
दिल से मिट जाए हुदी अहंकार मैं भी कुछ हूँ शरीर का अहंकार बुद्धि का हंकार रूप का
बल का धन का कोई भी अहंकार है तो काम नहीं बनेगा बे खुदी छा जाए ऐसी दिल से मिट
जाए खुदी उनके पाने का तरीका खुद के खो जाने में नहीं शिकवा मुझे कुछ बेवफाई का
तेरा हर श्याम सुन्दर बेवफाई गोपियों को छोड़ कर चले गए लौटे नहीं थे गोपियां कहती
है नहीं सिखा मुझे कुछ बेवफाई का तेरा हरबे दिला तब हो अगर तूने किसी से भी निभाई
हो अगर तूने किसी से निभाई राम ने पिता का परत्याककरदिया सब कुछ दान कर दिया बली
में उसको बांध के पाताल भेज दिया तो सदा ही ये जान से हमने प्यार किया प्यार करने
वाले को प्यार करना बिजनेस है वो नहीं चलेगा वो प्यार न करे तो भी हम करे इसका नाम
प्यार वेवफाई ने भी अंदाज होता है बेवफाई में भी अंदाज होता है दिल का आईना से और
सफा होता है यथा का लुक से कुछ अपना जुदा होता है जापान का लुक ही कुछ अपना खुदा
होता है जानता वो है जो मजा इसका जका होता है क्या दर्दे दिल दर्दे दिल कितना पसंद
आया उसे दर्द दिल इतना पसंद आया उसे मैंने जब मैंने जब किया उसने हो गए श्याम
सुन्दर जी का कल्याण हो गया हमारे लिए आहे भर रहा a पुstkधरaadandtara pa hse
पदमासन संस्थिता बंदे शाम परमेश्वरी, भगवती बुद्धि प्रदान शारदा शादी के पहले पीछे
म्हारी शादी जब हुई थी इसके पहले भी थी कभी तो शादी हुई थी हां जब पहले ही तो
संसार में आ सकती थी कि नहीं माँ में बाप ने भाई ने बहन ने पानी पदार्थ में सुमन
संसार के विषयों में आ सकती थी की नहीं तो तो शादी में करने पर भी आ सकती है शादी
करने पर भी आ सकती है नहीं पर उनके वो बहन भाई सबकी शादी जाती है सब घर चले जाते
हैं वो फिर भी घर चले जाते हैं इससे आ सकती नहीं चली जाती बाप अपनी लड़की की शादी
कर देता है और लड़की बीमार हुई लड़की का लड़का की डेट हो गया लड़की मर गई तो बाप
को दुख होता है कि नहीं तो आ सकती है की नहीं चली जाने से क्या होगा जब मन से जाए
तब समझो गया आ सकती तो मन में होती है न शरीर से मतलब न रहे न रहे बर न रहने पर
अधिक आ सकती होती रहने पर लड़ाई होती है सी मिया भी कुछ टाइम नहीं है निकाल नही
सकते है अरे तो 50 सकती के स्थान में क्या कोई त्रिपति स्थान होते हैं किसी के धन
में आ सकती है किसी की प्रतिष्ठा में आ सकती है किसी और की में जिसमे आ सकती है
उसमे व्यस्त रहता है शादी न करने न करने से कोई फर्क नहीं पड़ता हाँ ये जरूर है की
शादी करने से परिवार हो जाता है फिर 24 बच्चे हो गए फिर उनको पालो पोसो टाइम नहीं
मिलता और शादी न करने वाले के पास टाइम तो है लेकिन उसको भी दशन हो जाता है जो
भगवान की ओर नहीं चलेगा तो संसार का कोई न कोई दसनउसकापीछा करेगा उसी में लगा
रहेगा जो लोग बढ़ाते तो क्या करते हैं पर रहे है दिन भर पढते रहते हैं उस पोते को
खिलाता रहता है सबका अपना अपना संस्कार जन्म और संपर्क जन्म संस्कार होता है उसके
अनुसार सब व्यस्त तरह के है संसार में कहीं न कहीं अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा
प्यार किया है फिल्म मरने की पुरा जल्दी बढ़ जा ता कोई नहीं कोई नहीं है बहुत सी 6
घंटे कल यह 18 घंटे उसकी गेट में भजन करें 2 रोटी का इंतजाम हो जाए सरिस बिजनेस की
छोड़ दे के विंदाबनमेंलेकिन जिसके बाद बच्चे हैं वो कैसे छोड़े अभी तो बच्चा 2 साल
का है अभी तो 5 साल का है अभी तो शादी नहीं हुई करता रहता है होती है संसार दी हो
4 परमार्थिक हो उसको परमार्थ की भावना नहीं है उस टाइम को संसार में कमाता है या
फिर क्लब में बैठा रहता है कुछ न कुछ तो करेगा कोई चुप तो नहीं बैठ सकता है हम
दिल्ली में अरे हुए थे रोज घूमने जाते थे इंडिया वहाँ पर 50 60 पुराने आईपीएस लोग
बड़े बड़े आदमी सब इकट्ठे हो जाए बैठ जाए गपके करें लाल बहादुर से गलती कर रहे हैं
वो ये कर रहा है वो ये कर रहा है कोई उनकी पोस्ट है न कोई मतलब है न गरज है लेकिन
समय को समाप्त करना है किसी तरह तो सब बूरे इकट्ठे हो कर के ऐसे ही 1 दिन में बैठ
के तुम सुना मैंने बाकायदा ये क्या करते हैं ये लोग यहाँ आते है जो मनुष्य को इतने
बड़े संसार में किसी काम की कमी नहीं है अकेला हो दुकेला हो का जैसा हो जो मानव
रियलाइज क पता उसके लिए तमाम काम है संसार में नेतागिरी में पर गया शादी भी हुई है
दे दी बच्चों की परवाह नहीं है उसी में व्यस्त है धन कमाने में दस्त है टाटा
पेाकमूजनमेंलगा है उसके बाल बच्चों की परवाह में क्या हो रहा है घर में 12 बजे तक
दुकान में करता है उसे सो जाता है सवेरे उठते ही फिर भागता है कर और परम मे तब तो
शादी में करने का उपयोग है वरना साथ बराबर है ये 5 ज्ञान इंद्रियाँ हैं देखने का
सुख सुनने का सुख सुनने का सुख रसना का सुख स्पर्श का सुख यही 5 सुख अकेले का भी
है झुकेलेकाभीाहजार हो जाए सब ही 5 सुख है 5 सुख अकेले में भी रहता है फेमली में
भी रहता है सब किसी को देखने की बीमारी है मेरा घूमता रहता है पहाड़ों के चक्कर
लगाता है किसी को किसी को खाने पीने की है रोज होटल पहुंचा रहता है तब की बीमारी
अलग अलग है भगवान किसी की कोई कोई किसी में दस्त रहता है वह व्यक्ति 1 क्षण को भी
कर्म नहीं रह सकता वान में कर्म कृत कर्म सब को करना पड़ेगा फिजिकल न करें मेंटल
करे बैठा है कुर्सी अकेला सोच रहा है दे पर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता तो ऐसा हो
जाता तो मैं ऐसा कर यहाँ गड़बड़ हो गया या ऐसा हो लिंक बढ़ती जा रही सूचना 22 घंटे की
जो की मेरे पास 1 विवाहित व्यक्ति विधायक के घर जाए रोज अब 22 घंटे मीटिंग करे और
उसे दीदी बच्चे परेशान करने देते पापा और पी जाते बच्चों ने शिकायत की दोनो ही तुम
क्या उसको डिस्टर्ब करते हो हमारे यहाँ और उसको भी हो जाता है जब गेहने लगती है तो
सभी को अच्छा लगता है चलो टाइम पास हो रहा है याना बंद किया उस ने कहा तो आप
खुजाया पंद्रह मिनट खुजाया करो भगवान की और चल रहा है तो दुनिया के दोस्त क्या करे
मोदी बच्चों के डाटा को तुमने क्या महाराज से शिकायत किया अब बिला बजे की बात है
की अपना कोई संसारी लाभ हो या पर्मार्थ लाभ हो तो वो टॉप करो ठीक है वो ऐसा कर रहा
है वो ऐसा कर रही है इससे क्या मिलेगा तुमको दूसरे की बात करने से क्या से अपना
अपना संस्कार होता है पेट के कारण लोग कहते है ये तो है क्या पसंद हो क्या लोग किए
थे उसने सबसे पोर्ट क्वेश्चन नहीं था तिमास दुनिया में सबसे बड़ा ताजुक क्या है आप
कर्ज क्या है तो जवाब दिया था में अहननेहनभुतानी चंद पर लोग आँख से देख रहे हैं 1
फायदा होते ही मर गया 1 10 दिन का होके मर गया 1 10 साल का होकर मर गया 1 20 साल
होके मर गया अपने मोहल्ले नहीं देख रहे हैं सब लेकिन अपने लिए नहीं सोच से बड़ा कोई
नहीं अगर अपने लिए भी सोचे की मै भी जा सकता हूँ अगले क्षण में तो परमार की चिंता
हो जाए कुछ बना ले परमार टाइम को खराब न करें पेट के लिए जितना टाइम जरूरी है लगाओ
उसके बाद का टाइम तो लगाओ पर फिर से शुरू हो गयी बिला बजे अरे जो कोई जरुरी बात हो
12 साधन करो को टाइम खराब कर तो अपनी बात करते करते जायेंगे फुटबाल 24 घंटे पप्पू
अपने पापा से कह दे ये खत्म हो गया है हो गई अपनी मम्मी से 4 बजे ऐसा हमारा ख्याल
है कुर जी को चिढ़ाने का मन बना लिया वो ठाकुर जी किसी ने बेटी की गाय को विवाह
करते थे आज सब ने मीटिंग कर लिया इससे दूध नहीं निकाल पाए थे बहुत गड़बड़ करता है
कौन हो हाय दुवे भैया ये हम दावे या होल दहाल भैया भैया अरकाना भैया या करी को हरि
या रंग मरिया रंग कार को मारि या चाय या भैया हे या या या सुहाये तुम्हारा रंग
काला और समर तो गाय बैठ जाएगी उछलेगी उठेगी हमारा लाश हो गा से गाय नहीं लाएगी
दूसरा पॉइंट हर काम खाने हा हा आ गया या हरे गया बड़े भैया का भैया भैया दूसरा
प्वाइंट तुम्हारा मन चंचल है कभी रोटी जी का ध्यान करते हो कभी चंद्रा का करते हो
तो लगाया जाता है ऐसी चाहेगी और तुम ऐसा मारा दूध का नुकसान हो रहा है अरे कितना
है और का है ए मचेगी जी धुन लेया भैया आशुजी के बात बचपन से निकाल गए और फिर तेरा
कर दे तो सीधे बोले जाए और आधा बचपन में गया आदर बिहार हारे भैया भैया भैया फील हो
छोटे बच्चे जब रोते है तो रोने से पहले उसका असर नीचे ऊपर होता है तो ठाकुर जी ने
तो जयांगबचलठसुतुनी जांग गया भैया भैया ने देखा कि लाला रहा है अब रोएगा गौर उठा
गया किसका लिया क्या बात है मैं अपनी ही अरे अभी तो या भूल जन है या भूल है या भूल
या या कटिया बल या भैया लटिया हलीहलीभैईयापया या या यबोलतैयानंदके सैया मैया की हम
3 दिन की समझा रहे हैं उसको मानना चाहिए की नहीं मानना चाहिए ये प्रश्न तो बाद का
है सबसे पहली बात यह है मानने की है क्या मांगना चाहिए छोटे से बच्चे को
चट्टूगुनामिठाईकाफी ईगा मुससीजवाइराद सब सामने रख 2 और उससे कहा बेटा तू चाहे तो
टा भी ले लेगा उसके काम की चीज ही है कितनी समझता है क्या समझे क्या उसी प्रकार
अलप जानता है भगवान के एरिया में क्या क्या सामान है यही संसार देखता है यही संसार
मान लेगा जिस संसार को पाया होगा और फिर भी हमारी कृष्णा हमारी शांति हमारा टेंशन
बढ़ता ही जा रहा है तो पहली बात की हमको पता ही नहीं है भगवान के खेत में क्या क्या
सामान मिलता है तो हम मलेंगे क्या दूसरी बात ये अगर संसार माली घर मे प्रतिष्ठा तो
1 दिन बन जाए हम ने महंगा 1 लाख दे 2 महाराज दे दिया कल फिर कहे 2 अब तो कहेंगे 1
करब दे 2 अब इन्द्र का पद दे 2 अब ब्रह्मा का पद दे 2 ये बढ़ती ही जाएगी और अगर
नहीं दिया तभी उन्होंने भगवान मानने से नही दिया करते संसार का समान प्रारंभ मिलता
है हमने पूर्व या है हमें धन मिलेगा हमने दूसरे की सेवा की है तो हमारी हेल्प
करेगा कोई अपने ही कर्म का फल भगवान किय भगवान इसके बाप जी मर गए भगवान मामा श्री
कृष्ण भगवान बाप अर्जुन को मारा गया 16 वर्ष की उम्र में उतरा दुधवा होग भगवान ने
नहीं बचाया तो दूसरी कौन ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो ये हिम्मत कर के हमारी बात मान
लेंगे और अगर मान भी ले तो हमारा 1 जो है विद्यानन्द, परमानन्द परम शांति कोहली
होगी इसलिए प्रेम मार्ग में देवल देना देना कहा गया है देना देना प्रेम लेना लेना
पास लेना देना व्यापार भगवान को हम क्या देंगे आत्मा भी उन्हीं का अंश है और शरीर
भी उन्हीं का दिया होगा मा के पेट में और मन बुद्धि माया के बने हमारी कोई चीज
भगवान के काम की तो नहीं है संसार में भी 1 प्राविका बेटा हर लड़की को नहीं पसंद
करता उसका होना चाहिए उसकी वालिफिकेशन होनी चाहिए सौंदर जो होना चाहिए प्रॉपर्टी
होनी चाहिए देखते हैं बात तो भगवान अगर लगे तो हमारा शरीर गन्दा मन गंदा बुद्धि
गन्दी भगवान तो हमारे सामने खड़ा भी होने लायक नहीं यानी हमारी पर ऐसी है तो हम
क्या देंगे भगवान लेकिन उसकी कृपा है है का कानून है तुम अपना जो भी सामान दोगे हम
ले लेंगे साहस ले लेंगे इसी आधार पर अपने भक्तों की, भक्ति की दास्ता की बुलाने की
तो भगवान से मांगना कुछ भी देना है हम लोग भगवान के दास हैं दास का काम स्वामी की
सेवा करना स्वामी को खुश करना मांगना नहीं मांगना तो हमने तुम्हारे यहाँ पंद्रह
दिन काम किया पंद्रह दिन तो भगवान खुश हो जायेंगे ले पंद्रह दिन से भगवान अपनी
भक्ति बड़ी मुश्किल में देते हैं भी मांगने को कहा तो राम ने कहा था कहा
मागबरआकीप्रतननमहि जान मा लि क-प-क सुख मान क्या कहता है जरुर महा पुरुष का मारा
बेवकूफ बना रहे हैं आप मांगने नहीं आया और अगर आप की मांग न पायेगा तो अपनी जब आप
कि दम है तो दाब स्वामी ऐसी कुछ नहीं काता स्वामी को पसंद करना चाहता है उनकी
इच्छा में इच्छा रखना चाहता है दासता के लिए है स्वामी थोड़े मांगे तो स्वामी का
काम है है पानी पिला दे या ना दे आपको क्या अधिकार है स्वामी से कुछ मांगे इसलिए
अनेक कारणों से कुछ मांगना नहीं है मां मां करके हम अपना अनंत जल्द बर्बाद किया अब
देवी की प्रतिज्ञा कर लो भगवान हम सुनाएंगे थाना किला जब हमारा पक्का हो जायेगा तो
भगवान को झुकना पड़ेगा अब इसके आगे तो झुकना ही पड़ेगा वगैरह की हालिया पड़े होंगे
नहीं कहा की हमको गूगल चलो खाने लग गया खाना पड़ेगा viswas विश्वास मानते है तुम
विश्वास कर लो आज का लो बा लो सिना लोक से कलम कम भा ना जा ना सि सिनिना गोपाल
गोपालन पंडत गरम धोना लोपालोमनालोकम लो के शम गोविंदम परमानंदमगोपालम 2 गोपाल कुल
गोपाल गोपाल गोविंद गोपी गोविंदम परमानंद वृंदावन भुई वृंदा बिंदा बंद कुंद बंध्या
गो बिंद परमान ले ले ली हे हो हे काहे को
